yetodpanamarjanm bawbahdagnnrapana श्रेया करव चंद्र का बितरण विद्या बधुजीवनम
आनम दाम बुध भर धनम प्रति पदम उड़ारतासुवाधनम हर बात मत ना परम परम विजयते श्री
कृष्ण संग की नम नम क म ल ना या नम कमल मान नमा कमल पा रा य नमस्ते कमले यो
ब्रह्मा णम विदधाति पूर्वम यो बई बेदाम प्रहिणोतितस्मई तगगवंहादेवमात बुद्ध
प्रकाशम मुक्छुरोब शरणम प्रपद्य वृंदारक वृंद बंद आनंदकंद स्त्यदानंद श्री कृष्ण
चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव थोड़ी देर है नाम संकीरतन कर लीजिये पश्चात
कुछ कहा सुनी होगी भजुबिरिहैरगोबिद गोपा ला धर 2 काला भजबरधरगोबपला जब हर गो बद गो
पाला धर गोपा धर गोविगगोपालाबोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हजारों महानुभाव बैठे हैं
इतना धीरे से जय घोष करते हैं बोलिये वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो
जाएं विश्व का प्रत्येक जीव क्या चाहता है और वो कैसे मिलेगा बस इन 2 प्रश्नों का
उत्तर जो समझ ले वो सब कुछ समझ गया वेद से लेकर रामायण तक इन्ही दोनों प्रश्नों का
उत्तर लिखा है बड़े लम्बे लम्बे व्याख्यान हैं वेदों में शास्त्रों में पुराणों में
किन्तु सब का सारांश इन्ही दोनों प्रश्नों का उत्तर है हम क्या चाहते हैं और कैसे
मिलेगा आप लोग यहाँ क्यों आये हैं यहाँ से फिर अपने अपने स्थान पर क्यों जायेंगे
सब प्रश्न ऐसे हैं जिनका 1 ही उत्तर है आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे कोई माँ का प्यार
चाहता है कोई बाप का प्यार चाहता है कोई धन दौलत चाहता है कोई आश्वर्य चाहता है
कोई यश चाहता है सबके अलग अलग एम हैं उद्देश्य हैं ना ना ना किसी भी व्यक्ति से
पूछिए तुम क्या चाहते हो वो जो भी उत्तर दे उसके बाद पूछिए क्यूँ धन चाहते हो
क्यूँ यश चाहते हो क्यों 1 उत्तर है आनन्द के लिए सुख के लिए सब दुखी हैं जितने
जीव माया के अन्डर में है सब दुखी हैं मृत्यु लोक में ही नहीं स्वर्ग लोक में भी
इंद्र वगैरह सब दुखी हैं सब माया के अंडर में है सबको काम क्रोध लोभ मोह मद मात
सर्ज का रोग है सब अशांत हैं सबको अपने से आगे जाने की इच्छा है सुरपति ब्रह्म पद
या स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है वो भी दुखी हैं अपनी सीट से और
हम लोग स्वर्ग की पब्लिक बनने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं वेद कहता है इष्ट
मन्मना बरिष्ठ ते को वे घोर मूर्ख है जो स्वर्ग जाने के लिए यज्ञादिक साधना करते
हैं आप लोग अपने पिता आज के मरने पर पत्र लिखते हैं हमारे पिता जी का स्वर्गवास हो
गया इसका प्राय है कि वेद के अनुसार आपके पिता जी घोर मूर्ख थे आप ये प्रशंसा कर
रहे हैं अपने बाप की स्वर्ग जाने वाला तो घोर मूर्ख कहलाता है वेद के अनुसार
परमूढ़ा वहाँ आनंद नहीं है हमको तो आनंद चाहिए न क्यों जी हमको संसार में भी तो
आनंद मिलता है माँ से बाप से बेटे से बीबी से पति से, धन से मिलता है ये कैसा आनंद
है इसके विषय में आपने गंभीरता से नहीं विचार किया देखिये आनंद की 1 परिभाषा जो ब
भूमा तत, सुखम छनदोग्ोपनिशत जो अनंत मात्रा का हो प्लस अनंत काल के लिए हो उसका
नाम आनंद हमको जो आनंद मिलता है ये अनंत मात्रा का नहीं है लिमिटेड इससे बड़ा आनंद
भी है जब 1 साइकिल पर चलने वाला 1 मोटर साइकिल पर चलने वाले को देखता है की हमसे
आगे निकल गया दुख होता है काश हमारे पास भी मोटर साइकिल होती है इसी प्रकार हर
व्यक्ति अपने से आगे वाले को देख कर दुखी होता है तो फिर सुख कहाँ है तुम्हारे
समान में संसार का सुख सीमित हैं प्लस घटने वाला है घटता जाता है कोई भी हो सखा हो
सकी हो बीवी हो पाती हो पहले बहुत प्यार फिर कम फिर कम फिर कम फिर झगडा बवाल होते
हैं संसार में घटता जाता है और जो है भी थोड़ा सा वो सदा नहीं रहता उसी माँ से उस
बेटे से कभी अधिक मात्र का सुख कभी कम कभी खत्म 4 दिन बाद किसी का बच्चा खोया हुआ
मिला माँ बहुत व्यकत से चिपटाती है पहली बार चिपटाया बहुत सुख दोबारा चिपटाया सुख
कम हो गया दोबारा और कम चौथी बार और कम पांचवी बार जाओ बेटा खेलो अगर बेटे के
आलिंगन में सुख है तो लगातार मिलते रहना चाहिए उसी से सुख फिर उसी से बैराग घर में
रोज लड़ते रहते हैं स्त्री पाती बाप बेटे क्यूँ कभी बड़ा प्यार और कभी हार तो ये सुख
नहीं है धोखा अगर किसी वस्तु में सुख है तो सबको मिलना चाहिए शराब है शराबी कहता
है बहुत सुख है माँ बाप बेटा स्त्री पत्नी सब निछावर है शराब के ऊपर है और पंडित
जी शराब का नाम अगर सुन लेते हैं तो मुंह सिकोड़ते हैं अगर शराब में सुख है शराबी
के कथनानुसार तो पंडित जी को भी मिलना चाहिए न 1 भिखारी है उसका बच्चा है काला
कलूटा काना सब प्रकार का उसका खो गया है वो तमाम बच्चों को देखती है सुन्दर सुन्दर
बच्चे हमारा बच्चा हमको चाहिए तो अगर सुंदरता में सुख होता तो अच्छे बच्चे से
प्यार करती अरे हमारा बच्चा तो कुरूप है तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है क्योंकि
सबको अलग अलग वस्तु से, अलग अलग लिमिट में सुख मिलता है और गहराई से समझो 1 पुरुष
मर गया उसकी स्त्री को सबसे बड़ा दुख, उसके बेटे को उससे कम दुख, उसके दोस्तों को
उससे कम दुख, उसके नौकर को बहुत कम दुख और पड़ोसी को न दुख न सुख सुन लिया क्या हुआ
श्री वास्तव जी मर गए अभी अच्छा अच्छा बात खत्म तो ये सबसे अधिक दुख स्त्री को
क्यूँ मिला सबसे अधिक सुख मिल रहा था उसको जिस वस्तु से जितनी लिमिट में सुख
मिलेगा उस वस्तु के वियोग में उतनी ही लिमिट का दुख मिलेगा तो संसार में न कहीं
सुख है न कहीं दुख है हमने दुःख बुला लिया है मोल ले लिया है बैल मार अगर हम किसी
वस्तु में सुख न माने तो दुख कैसा पड़ोसी का बेटा मर गया सारा परिवार रो रहा है
हमको भी जाना है उसकी लाश में श्मसान घाट लेकिन बीबी ऐसी कहता जल्दी खाना बनाना
वहाँ जाना है जाएंगे पता नहीं कब लौटे यानी कोई फीलिंग नहीं है उसका बेटा मरा है
मरा है हमसे क्या मतलब और स्वर्ग में भी यही सब बीमारियाँ हैं हमारे मृत्यलोक में
कोई तपस्यर्जा कर रहा है ध्रुव है अमुक है इंद्र को परेशानी हो रही है अरे ये
हमारा इंद्रासन छीन लेगा इसके पास उरबसी भेजो मेनका को भेजो उसकी तपस्या भंग करो
ये इर्शा देश स्वर्ग लोक के सम्राट में है तो हम सब लोग केवल वो आनंद चाहते हैं जो
अनंत मात्रा का हो जिस से बड़ा कोई आनंद न हो और अनंत काल के लिए सदा के लिए हो
घटना कम न हो समाप्त होने की कौन कहे ऐसा आनंद चाहते है इसलिए अनंत बार हम लोग
स्वर्ग जा चुके हैं इंद्र बन चुके हैं और फिर लौट कर आये ही नतरंबाविशंतबेद कहता
है फिर कूकर सूकर कीट पतंग योनियों में घूमते रहे फिर कबहुककरीकरुणा न र देही देत
फिर मनुष्य शरीर बहुत जुगोंबादमिलता है मिला है और हमने क्या किया अकेले में सोचिए
क्या किया क्या किया बी ए पी एच डी किया डिलीट किया आईएस अच्छा अच्छा और क्या किया
1 ब्याह किया और 46 बच्चे पैदा किए और ये 4 छे कोठी बनाइए और फिर क्या हुआ फिर मर
गए तुम जो कुछ किया तुमको कुछ मिला वर्तमान काल में वर्तमान काल में तो टेंशन मिला
जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा टेंशन है उसको नींद की गोली खा के तो सोता है बेचारा
और 1 गरीब फुटपाथ पर खर्राटे में सोता है तो तुमको क्या मिला नहीं मिला क्यों नहीं
मिला इस पर विचार किया नहीं जी हम तो बस प्लान करते रहे और मर गए तो कहता है ध्यान
दीजिये आनंदो ब्रह्म जाना आनंद भिवखलवेमानभूतान जायंते आनंद न जातानि जीवंत आनंद
विशंतततरियोपनिष तीसरी बल्ली का छठवा अनुवाक अर्थात आनंद भगवान है भगवान में आनन्द
है ऐसा नहीं आनंद ही भगवान है दोनों पर्याय बाकी शब्द है उन्हीं से संसार पैदा हुआ
है हम लोग पैदा हुए हैं आनंद से हो इसलिए हम आनंद ही चाहते हैं आनंद ही चाहेंगे
देखिए अनंत जन्म बीत गए माया हमको 84 लाख में घुमा रही है लेकिन हम 1 क्षण को ये
नहीं भूले कि हमको आनंद ही चाहिए दुःख नहीं चाहिए अनंत आनंद मिल चुके संसार में
अनंत जन्म में हम ये आनंद नहीं चाहते हम अनलिमिटेड हैपीनेस अनंत मात्रा का आनंद
चाहते हैं क्यों की आनंद के अंश हैं so जीव बिनाशी नाना शावेदंतयेजभगवान का अंश है
और भगवान का दूसरा नाम है आनंद अर्थात आनंद का अंश है तो आनंद ही चाहता है चीटी से
लेकर ब्रह्मा तक अगर कोई अभ्यास करे हमको दुःख चाहना चाहिए 1 साल 2 साल 10 साल कोई
दुःख नहीं चाह सकता सब आनंद चाहते हैं भगवान है रसो गम हेवायमलबानंदी बल्ली का
सातवाँ अनुवाक वो रस है आनंद है उसको प्राप्त करके ही यह जीवात्मा आनंद में हो
सकता है अब आप समझ गए हम भगवान रूपी आनंद को चाहते हैं उसी को प्राप्त करके हम
आनंद में हो सकते हैं कैसे मिलेगा उसका मार्ग क्या है तो वेदों में कहा गया कांड
त्रयात्मक बेदा 3 कांड हैं वेद के बेविदाब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया आमीन
कर्म कांड ज्ञान कांड उपासना कांड इसमें कर्म कांड सबसे बड़ा है 80 हजार चाय कर्म
कांड की हैं 1 लाख में ये 3 मार्ग है भागवत कहती है योगा स्त्रयों मया प्रो
निर्णाम शिजो विधि सया ज्ञान कर्म चभकेश्तीनमार्ग 11 वें स् कंद के बीसवें अध्याय
का छठवाँ लोक नाइट ये गलत 3 मार्ग नहीं है 1 मार्ग है केवल 1 मार्ग है यस्य, देवे
परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्त कठित यथा प्रकाश यंते महात्मन श्वेता तो छठवें
अध्याय का तेइसवां मंत्र अर्थात भगवान की भक्ति ही भगवान को आपके पास ला सकती है
आनंद को ला सकती है दिला सकती है केवल भक्ति फिर वेद कहता है भक्त रे बैन नयी
भक्ति वैन पश्च भक्ति वैनम दरस भक्ति बचा पुरुष भक्त भूयसी केवल भक्ति ही से भगवान
प्राप्त होंगे मिलेंगे केवल भक्ति से उपासते पुरुष जकामाछते शुक्र दि बरतंतिधिरा
मुंडकों पनिश तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र अर्थात भगवान की उपासना करने
से ही दुख, निवृत्ति एवं आनंद प्राप्ति होगी और कोई मार्ग नहीं अरे गीता तो आप लोग
पढ़ते सुनते होंगे भक्त्या पन्या तुम क्या तुम प्रवेश तु तुम भगवान को चाहते हो है
दर्शन करना टेक केवल अनन्य भक्ति से मिलेंगे नोट कर लो न हम बेदार न तपसा न दाने न
नचेजया अध्ययन करने से बेदकेजजकरनेऐसी व्रत करने से और कोई भी साधन करने से भगवान
कहते हैं मैं नहीं मिलूंगा ग्यारहवें अध्याय का तिरपनवां लोग केवल भक्ति से
मिलूंगा भागवत में देख लीजिये भागवत ने उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया
बदं कृष्ण से यान सी बहु ने ब्रह्म बाद शाम विकल्प प्रावधान मुताहोएक मुख्यता
ग्यारहवें कंद के चौदहवें अध्याय का पहला लोग प्रश्न कर रहे है की महाराज हमारे
देश में तमाम बाबा लोग हैं अब अनेक तरह के रास्ते बताते हैं कोई करता है जब करो
कोई कहता है तब करो कोई कहता है उपवास करो कोई कहता है यज्ञ करो तो क्या ये सब सही
है या और कोई 1 मार्ग है आपको पाने का बहुत बढ़िया प्रश्न और इतने मार्ग क्यूँ बन
गए 1 मनुष्य विचारा यह भी सुनता है यह भी सुनता है यह भी सुनता है कंफ्यूज्ड हो
गया पागल हो गया क्या सही है इसमें भगवान ने कहा काले न नष्टा प्रदे वाणिय बेध
संगिता मयाद ब्रह्मण प्रोक्ता धर्म जस्या मदात्मका 11 मैच कंद के चौदहवें अध्याय
का तीसरा श्लोक भगवान कहते हैं देखो मैंने बेल में केवल 1 मार्ग बताया था अपना
भागवत धर्म जिससे मैं मिलूंगा 1 बताया था हाँ फिर क्या हुआ फिर उसके पढने वाले जो
हैं ये पंडित लोग यह बुद्धि वाले माइक बुद्धि वाले सत्वगुणी बुद्धि वाले रजोगुणी
बुद्धि वाले तमोगुणी बुद्धि वाले इन लोगो ने जब बेद के हमारे उन मंत्रों को पढ़ा तो
उसका गलत अर्थ कर दिया मन माया मोहित धिया पुरुष पुरुष शभ श्रेयो बदंत्यनेकांतम
यथा कर्म यथा 1 तो सबकी बुद्धि माइक पढने वालों की और दूसरे उनका इंट्रेस्ट तमाम
जन्मों के संस्कार के कारण वह भी अलग अलग इसलिए हमारी वेदवाणी का सबने अलग अलग
अर्थ किया ग्यारहवें स्कंद के चौदहवें अध्याय का नौवा लोग अब आगे बताते हैं श्री
कृष्ण धर्म में के सत्या ने कामम सत्यम दमम समम कोई धर्म करने की बात करता है
भणाश्रम धर्म का पालन करो कोई कहता है अजी नाम कमाओ कोई कहता है इंद्रियों पर दमन
करो कोई कहता है मन पर कंट्रोल करो कोई कहता है यज्ञ करो कोई कहता है दान करो कोई
कहता है तपस्या करो है ग्यारहवें स्कंध के चौदहवें अध्याय का दसवां लोक लेकिन सुनो
उद्धोकआध्यंतबंते वैयुशामलोका, कर्म विनिर्मिता दुःख खोधरकास्तबोनिष्ठा छुद्र
नन्दा सुचार पिता ध्यान, दीजिये श्रीकृष्ण कह रहे ये जो हमने बताये इतने सारे
मार्ग धर्म वगैरह इसका जो फल मिलता है उसके परिणाम में दुःख और वर्तमान काल में भी
दुख और वहाँ भी माया का अधिकार अर्थात स्वर्ग में ग्यारहवें स्कंद के चौदहवें
अध्याय का ग्यारहवां लोग तो फिर महाराज सही क्या है भक्त्या हमें कया ग्राही या
श्रद्धा यात्मा प्रिय तान में 1 भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ एकया 1 भक्ति ऐसी और
किसी मार्ग से मिल 11 वें कंद के चौदहवें अध्याय का इ्तीसवामंत्र कर्म से नहीं
धर्म सत्य दयो पे तो विद्या व तपसनमितामदभकयपेत मात्मा नम स पर पुनाति ध्यान
दीजिये सत्य और दया से युक्त धर्म सर्व श्रेष्ठ धर्म कहलाता है ऐसा धर्म का पालन
करने वाला भी हो और विद्या व तपसनमिताऔरज्ञान भी प्रैक्टिकल हो उसका टोलिटिकलनहीं
ऐसे मुह से बोल रहा है हम ब्रह्मा प्रज्ञान ब्रह्म ही काम चलेगा जो प्रैक्टिकल हो
तो ऐसा धर्मात्मा और ऐसा ज्ञानी भी अपने मार्ग से अंतः करण की शुद्धि भी नहीं कर
सकता भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है यह अंत करण को शुद्ध करना हमारा पहला
काम है यही नहीं हो सकता यह कैसे होगा कथन बिना रोमहरशम द्रवता वा चेतसा बिना बिना
नंदा श्रु कलया जब भगवान के स्मरण में आपके आँखों से आंसू आये शरीर में रोमांच हो
कंप हो स्वेद हो अष्ट सात्यक भावों का उद्रेक हो तब अंतःकरण शुद्ध होगा और सब
बकवास केवल 1 मार्ग जीता भी यही कहती है भागवत भी यही कहती है और पढ़ते ही है मिलहे
रघुपति बिनुवनुरागातजो बिरागा हे काल काल न साधन दूजा जो जग जप तप व्रत पूजा कोई
नहीं काम देगा अंधकार बरुरबिनसावे मुख राम सुख जीव न पावे बारी मथेबरुगइमपसिबल
पॉसिबल हो जाए पानी को मिले ऐसा भी हो जाए लियाअसकततेबरुतेल बालू से तेल निकलने
लगे हो जाए मान लिया लेकिन बिनुहरीभजननभवतरी मोक्ष भी नहीं मिलेगा भगवत दर्शन तो
बहुत दूर की बात है यह सिद्धांत पे राम केवल प्रेम प्यारा केवल और कोई मार्ग नहीं
बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा है सब माया के अंडर में है सब बकवास कर रहे हैं की हम
मोक्ष प्राप्त कर लेंगे शंकराचार्ज सरीखे कह रहे हैं जगत गुरु शुद्धयतहिनामतरात्मा
कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृति श्री कृष्ण की भक्ति के बिना अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हो
सकता ब्रह्मज्ञान की कौन कहे फिर कहते हैं शंकराचार् तदनुग्रह हित के नई विज्ञान न
मोक्ष धिर भवित भगवान जब कृपा करके ज्ञान दे ब्रह्म ज्ञान तब मोक्ष होगा अपनी कमाई
से किया हुआ ज्ञान मोक्ष नहीं दे सकता ये मेरा बिलदाक्षबिमुतमानि हस् त भाव दब
शुद्ध बुद्धया आरुहियकिरिणपरमपदम तथा पतन या धोना दृतयुष्मदंगरया भागवत व ज्ञानी
हजारों जन्मों की साधना के बाद जहाँ पहुँचता है वहाँ आत्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान
नहीं है और आत्मज्ञानी का पतन हो जाता है ज्ञान छत मनुजी महाराज भी कहते है अरुण
यो गोपी नि पात या तेरा अरे और कौन कहे जीवन मुक्ता अप पुनरबंधनमजांत कर्म भी जीवन
मुक्त भी कर्मबंधन में पड़ जाता है बिना भक्ति के जड़ भरत तरीके परमहंस का लगाव हो
गया 1 हिरणी के बच्चे में उसको पाल लिया आशक्ति हो गई मरने के बाद हिरण बनना पड़ा
साधारण जीव की कौन कहे को कोई मार्ग नहीं है ऐसा जो हमारे दुःख की निवृत्ति करे
सदा को और आनंद प्राप्ति अनंत मात्रा की करा दे सदा को कोई मार्ग नहीं है तो यह
भक्ति कैसे की जाएगी अरे भक्ति करने में कुछ नहीं करना है शरणागत हो जाओ देवी हे
सागुण मई मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यते माया मतांतर गीता सातवें अध्याय का
चौदहवाँ श्लोक भगवान कहते हैं मेरी ही शरण में आ जाओ ही ही अरे सारी गीता क्या है
अर्जुन पहले ही कह देता है शिष्य तेह शाधिमाम त्वम प्रपन्नम मैं आप की शरण में हूँ
महाराज और शिष्य हूँ भक्त नहीं कहता अगर भक्त कहता तो भगवान कहते है गुरु के पास
जाओ डायरेक्ट कांटेक्ट हमसे नहीं हो सकता कह रहा गुरु वो कहता है शिष्य स्तेह मैं
आपका शिष्य हूँ आप बोलो भगवान ने कहा हाँ तो शिष्य है और कहता है शरणागत हूँ है
फिर ये बुद्धि क्यों लगता है अपनी की इनको मारुंगा तो इनकी स्त्रियाँ विधवा होंगी
फिर वो करेक्टर लेस हो जाएंगी फिर पाप होगा फिर नरक मिलेगा ये सब कल क्यू लगा रहा
शरणागत का मतलब क्या डॉक्टर के गए आपको क्या तकलीफ है ऐसा है उसने देखा दबा दिया
और चलते है दवा ले के खा लेते है कोई बहस नहीं करते डॉक्टर ऐसी ये हमारा इतना बड़ा
शरीर है और आप कहते हैं 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिला के पी लेना 2 बूंद से
क्या होगा डॉक्टर साहब जल्दी अच्छे हो जाएं तो 1 सीसी पी नहीं कहा आप लोगों ने कभी
भी टीचर के यहाँ पढ़ने गए हिंदी पढ़ने वाले इंग्लिश पढने गए वहाँ साइलेंट की बीमारी
है तो लिखो नाइफ हमने लिखा पहले ऐसा नहीं पहले के लिखो क्यों क्यों मत पूछो ऐसे
लिखते जाओ इस भाषा में ऐसे ही फायदा है हम उसी प्रकार मानते गए तब विद्वान बने उसी
प्रकार हमको शरणागत होना है तो अर्जुन तू शरणागत हो जा देखिये उसी शब्द को आखिरी
अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा सर्व गुहयतमभुयशुणमें परम बच देख अर्जुन मेरी
प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन गुह्यतम शब्द का अर्थ होता है जो
प्राइवेट में प्राइवेट हो वो गुह्यतर और जो प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट
मान सबसे प्राइवेट अर्जुन ने कहा सा सबलके क्या बात है बताओ मन मना हो मत भक्तों
मदयाजीमामनमसकुरु मेरी भक्ति कर अठारहवे अध्याय का पैंसठवाँ लोग भक्ति करूँ और वो
धर्म का जो हिसाब है पाप लगेगा हमको सर्व धर्मान परित्यज्य मा में कम शरण सर्व पाप
श्याम अध्याय का छठवा सब धर्मों को छोड़ दे सब बिमारी खोपड़ी ऐसी मेरी शरण में आ जाए
कम मम शरण ब्रज और महाराज आपका बेड कहता है की धर्म छोड़ देंगे तो पाप लगेगा नए नए
जो मेरी शरण में आ जाता है उसको पाप पाप नहीं लगता या अर्जुन ने कहा
नश्टोमोहामलब्दा तो शरणागत होना है बस शरणागत कैसे हुआ जाता है ये भी बता दे आपको
गधा भी समझ जाए आप लोग जब पैदा हुए माँ के पेट से बाहर आये तब आप पूर्ण शरणागत थे
कम्पलीट सरेंडर आपको भूख लगी प्यास लगी ठण्ड लगी बुखार हुआ आप बता नहीं सकते इशारा
भी नहीं कर सकते आप माँ को सरेंडर किए अब माँ अपनी बुद्धी लगा वे न समझ में आ
डॉक्टर के पास जाए बच्चा क्यों रो रहा है और उसके सब इलाज वगैरह उसका करे वो पूर्ण
शरणागत है और माँ उसका पूरा ख्याल, पूरा काम, सब करती है तो जब हम पूर्ण शरणागत हो
जाएंगे तो भगवान हमारा योग, कम बहन करेंगे अन्य ते सामन्या में नौवे अध्याय का
बाइसवाँ बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा तो माँ कुछ कुछ कम करने लगी इस हो जाता है अपने
आप चलने लगता है तो अम्मा उसको उठाती नहीं है और जब सब कुछ करने लगता है जैसे तो
माँ कुछ नहीं करती कब नहाया कब खाया कब क्या किया माँ से कोई मतलब नहीं इसी प्रकार
जब हम भगवान के शरणागत हो जायेंगे मन बुद्धि दे देंगे खाली मन नहीं बुद्धि भी
अर्जुन बुद्धि लगा रहा था और मन का सरेंडर किए था तो भगवान ने कहा मै मन बुद्धि
निवेश मन बुद्धि मुझे दे दे अर्थात हम भगवान के आगे उनको सामने खड़ा करके रो कर
उनका दर्शन उनका प्रेम मांगे बस यही भक्ति रो कर अकड़ कर नहीं जैसे कोई पानी में
डूबने लगता है तो वो कितनी बिवलताव्याकुलता ऐसी हाथ ऊपर करता है तैरना नहीं जानता
जैसे मछली को बाहर डाल 2 कैसे तड़पती है पानी के लिए ऐसे ही श्याम सुंदर के मिलन के
लिए हमको तडपना होगा इस जन्म में अथवा हजार बाद फिर आओ ये करना पड़ेगा बिन रोये
किन, पाइयाँ प्रेम पियारो मी आंसू बहाओ तब अंत करण शुद्ध होगा जब अंत करण शुद्ध
होगा तब गुरु उस अंत करण को इंद्रियों को दिव्य बनाएगा तब दिव्य भगवान का दर्शन आप
इन आँखों से कर सकेंगे अन्यथा आप लोगो ने अनंत बार राम कृष्ण को देखा है अनंत बार
राम बता में खड़े थे देख रहे थे लड़का अच्छा है कॉमन हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु
मूरति देखी तिन तैसी बड़े बड़े राक्षस भी देख रहे थे 1 कहे इसके 12 सिर है दूसरा हे
बेवकूफ गिनती भी आती है 18 तीसरा कर तुम दोनो अंधे हो और डेढ़ सौ से रहे ये लोग हम
संसार में किसी को देखते हैं या तो वो सुन्दर लगेगा और यह तो बहुत खराब लगेगा या
तो कॉमन लगेगा बस किसी के 4 और 10 सिर तो नहीं दिखाई पड़ेंगे लेकिन बिदुषनप्रभु
विराट मैयदिशाबहुमुख कर पद, लोचन शिशा ये भगवान के अलौकिक शरीर का चमत्कार है उनके
वास्तविक, दिव्य, चिन्मय, देह को दिव्य दृष्टि वाला ही देख सकता है और दिव्य
दृष्टि दिव्य भगवान के द्वारा गुरु देगा तुमको और वो तब देगा जब अंत करण से परसेंट
शुद्ध हो जायेगा अब अंत करण कब शुद्ध होगा जब भगवान का रूप ध्यान करके श्री कृष्ण
का रूप ध्यान करके रोक कर के उनका नाम कीर्तन कीजिये गुण कीर्तन कीजिये लीला
कीर्तन कीजिये या कुछ कीर्तन मत कीजिये केवल रो कर अपने ह्रदय को समर्पित कीजिए और
सदा सर्वत्र उनको अपने साथ रियलाइज कीजिए आप लोगों में बहुत से लोग घंटा 2 घंटा
कुछ करते हैं साधना उल्टी सीधी जो भी करते हो लेकिन बाकी टाइम में जीरो ये गलत है
देखो जैसे मैं को सदा महसूस करते हो मैं हूँ मैं हूँ ऐसे ही भगवान को सदा महसूस
करना होगा आपके हृदय में बैठे हैं ऐसा नहीं है की मन लीजिये चौथे अध्याय का छठवाँ
मंत्र तुम्हारे ह्रदय में तुम और तुम्हारा बाप भगवान दोनों 1 जगह पर बैठे हैं
भगवान तुम्हारे आइडियाज नोट करता है नोट करता है अच्छे बुरे सारे आइडियाज कर्म तुम
भूल गए है भूल गए तभी तो अपराध किया कोई पाप कोई अपराध कोई गडबड लोग जो करते हैं
क्यों करते हैं ये नहीं हैं या भगवान नोट करेगा देखो अगर आपके बगल में किसी का
पर्स पड़ा हो आप नहीं छुएंगे पता नहीं किसका सब चले गए अब देखा कोई नहीं है उठा लो
यानि मनुष्य का जितना डर है आपको उतना भी डर भगवान का नहीं है तभी तो आप प्राइवसी
रखते है अपनी मैं जो सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता अरे तुम जो सोचना शुरू किया वही
से वहाँ नोट हो रहा है और उन्हीं से तुम कृपा चाहते हो माया निवृत्ति चाहते हो
परमानंद प्राप्ति चाहते हो सर्वत्र सर्वदा भगवान को अपने साथ मानो इसका अभ्यास
करना होगा 1 महिना 2 महिना 1 साल 2 साल 1 जन्म 2 जन्म करना होगा आपको ही करना है
अरे देखा जाएगा जो मरने के बाद होगा देखा नहीं जाता भोगा जाता है फिर ऐसा उधार मत
करो बहुत समय निकल गया कोई यहाँ 50 साल का बैठा है कोई 60 साल का आप कितने दिन
रहोगे फिर ये देख रहे हो की 1 लड़का पैदा होते ही मर गया यह भी नियम नहीं है की 50
साल की 2 स्योरिटी है इसलिए उधार नहीं करना है तुरंत करना है हर समय सावधान रहो
अगर इसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसका मन का टेटेंटजहाँपरहै खुशी की प्राप्ति होगी
मरने के बाद तो वही 84 लाख फिर मिलेगा यह मानव देह तो नहीं मिल सकता ये तो बड़ी
साधना के बाद मिलता है स्वर्ग के देवता चाहते इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख
कर आप लोग साधना करेंगे ऐसी आशा है शेष फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
